







श्रीरक॒ण्णैधमंपत्नी रुकमणीक जी श्रीराम धर्मपत्नीएसीताजी 
के साआऑऔऑयजाकरलहए & कासाओयजा करते हुए 


आइए जानें महत्त्वपूर्ण तथ्य 


वर्तमान काल में पर्यावरण प्रदूषण रूपी महाभयंकर भस्मासुर ने मात्र हवा ही नहीं अपितु पानी 
पृथ्वी, ध्वनि, प्रकाश, आकाश आदि समस्त महत्त्वपूर्ण संसाधनों को अपने चंगुल में फँसा लिया है 
दूषित भौतिक पदार्थों से उत्पन्न अन्न, वनस्पति, शाक, कन्द, मूल, फल, फूल, औषध आदि खाद्य 
पदार्थ दूषित हो गए हैं। इन दूषित खाद्यान्नों के उपयोग से मनुष्य के शरीर में बनने वाली रस , रक्त , मांस, 





मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य-रज आदि धातुएँ भी अशुद्ध, निकृष्ट तथा निर्बल बन चुकी हैं। इन तमाम 
धातुओं, रसों के आधार से काम करने वाले मन, बुद्धि, आत्मा भी दोषयुक्त व विकृत बन गए हैं। 
परिणाम स्वरूप मनुष्यों के विचार, वाणी तथा व्यवहार दोषयुक्त बन गए हैं। इसका प्रभाव, अन्तिम 
प्रभाव यह है कि आज व्यक्ति, परिवार , समाज, राष्ट्‌, विश्व में परस्पर प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, 
सदभाव , संगठन, त्याग, धैर्य , क्षमा, सहनशक्ति , सेवा , दया, निष्कामता की भावना समाप्तप्राय: हो गई 
है और इससे उल्टा परस्पर-स्वार्थ, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, संशय, चिन्ता, विगठन, अन्याय, छल-कपट, 
असहिष्णुता, क्रूरता , अभिमान , उच्छुृंखलता आदि बढ़ रहे हैं। 
आओ इन समस्त बुराइयों के मूल कारण पर्यावरण प्रदूषण रूपी महाराक्षस को नष्ट करनेवाले 
अमोघ शस्त्र यज्ञ (हवन) का प्रयोग करें। 
विश्व के लगभग सभी मत, पंथ , सम्प्रदायों व पूजा पद्धतियों में चाहे बह हिन्दू हो या मुस्लिम , ईसाई 
हो, यहूदी , पारसी , जैनी या बौद्ध यहां तक की देश और दुनिया में रहने वाली वनवासी जातियां व कबीलों 
में भी किसी न किसी रूप में यज्ञ की प्रथा आज भी विद्यमान है देश काल व परिस्थिति के कारण विशुद्ध 
वैदिक वैज्ञानिक यज्ञ के स्वरूप व क्रिया में भेद तथा विकृति उत्पन्न होती चली गई धार्मिक संगठन 
दीपक, मोमबत्ती, धूप, धूनी, अगरबत्ती, लोभान आदि के रूप में इस परम्परा को बनाये हुए हैं।ये सब 
यज्ञ के ही बदले हुए रूप हैं। 
अग्नि का गुण- अग्नि में डालने से कोई पदार्थ नष्ट नहीं हो जाता बल्कि रूपान्तरित हो जाता है, ठोस 
या द्रव रूप से गैस रूप में बदल जाता है एक व्यक्ति 2-4 मिर्च आराम से खा सकता है लेकिन 2-4 मिर्च 
जलने पर ही कई लोगों को बुरी तरह छींकने व खांसने पर मजबूर कर देती है। खाया हुआ 50 ग्राम या 
00 ग्राम घृत एक ही मनुष्य के लिए लाभकारी होता है, किन्तु वही घृत यज्ञीय प्रक्रिया से सूक्ष्म होकर , 
अनन्तगुना शक्तिशाली बनकर हजारों मनुष्यों पशु-पक्षियों तथा वक्षादि के लिए भी लाभकारी बन 
जाता है। आओ हम पुनः अपनी प्राचीन वैदिक व वैज्ञानिक पद्धति को प्रारम्भ करें । 
यज्ञ के विषय में शास्त्रों में भी कहा गया है कि - 
यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्म (शतपथ ब्राह्मण .7..5) 
यज्ञ ही श्रेष्ठठम कर्म है, अत: हम सभी यज्ञ करें। 
स्वर्गकामो यजेत्‌ (ताण्ड्य ब्राह्मण 6.5.5) 
स्वर्ग प्राप्ति की कामना करने वाला प्रतिदिन यज्ञ करें। 
इजाना: स्वर्ग यान्ति लोकम्‌ (अथर्वबेद 8,4.2) 
यज्ञ करने वाले पुण्यात्मा स्वर्गलोक (सुख विशेष) को प्राप्त करते हैं, 
अत: हम सभी को दैनिक यज्ञ करना चाहिए। 


होतृषदन हरित हिरण्यम्‌ (अथर्ववेद 7.99:॥) आ 
यज्ञ करने वालेका घर अत्यन्त मनोहर, धनधान्य से परिपूर्ण... 
हितकारी और रमणीय होता है, अत: हम सभी यज्ञ करें। 
अन्नाद्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव: , यज्ञाद्धवति पर्जन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्धव:। ॥ 
तस्मात्‌ सर्वगतं ब्रह्म नित्य॑ यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌। | (गीता 3/4-॥5) 





सम्पूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ 
विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय वेद से उत्पन्न और वेद अविनाशी परमपिता परमात्मा से 
उत्पन्न हुए है, अतः सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है अतः हम सभी को यज्ञ 
करना चाहिए। 

आयुर्यज्ञेन कल्पतां (यजुर्वेद 22.33) जो मनुष्य प्रतिदिन अग्निहोत्रादि यज्ञ और अपनी प्रकृति के 
योग्य आहार-विहार करते हैं वे निरोग होकर बहुत अधिक जीने वाले होते हैं। अत: सभी को यज्ञ करना 
चाहिए। 

समिधाओं से यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करके उसे घृत से प्रबुद्ध करो और उस प्रदीप्त अग्नि में उत्तम 
सामग्री की आहुति दो । बजुर्वेद 3-॥ 

जब अग्नि में सुगंधित पदार्थों का हवन होता है तभी वह यज्ञ वायु आदि पदार्थों को शुद्ध करता है तथा 
शरीर और औषधि आदि पदार्थों की रक्षा करके अनेक प्रकार के रसों को उत्पन्न करता है, उन शुद्ध 
पदार्थों के भोग से मनुष्यों के ज्ञान, विद्या और बल की वृद्धि होती है। बजुर्बेद 7-] 

जैसी यज्ञ करने से वायु और जल की उत्तम शुद्धि और पुष्टि होती है वैसी अन्य प्रकार से नहीं हो 
सकती। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 

यज्ञकुण्ड में डाली हुई सामग्री दुःख देने वाले रोगों को ऐसे बहाकर ले जाती है जैसे नदी झाग को 
बहाकर ले जाती है। अथर्वबेद्‌ 7-8-॥ 





* सामान्य रूप से हवा में 23% ऑक्सीजन, 78% नाईटोजन, 0.03% कार्बनडाय ऑक्साईड तथा 
लगभग % अन्य जहरीली गैसों के मिलने के कारण इसकी संरचना में परिवर्तन होने से वायु प्रदूषण होता 
है। 
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60% वायु प्रदूषण मोटर वाहनों से और 35% बड़े तथा फैलता है। मध्यम उद्योगों से फैलता है। 

एक मोटर वाहन 970 कि. मी. की यात्रा में उतना ऑक्सीजन फेक डालता है जितना एक व्यक्ति को 
एक वर्ष के लिए आवश्यक होता है। 

किसी भी स्वचालित वाहन में एक गैलन पेटरोल/डीजल के दहन से तीन पाउंड नाइटोजन ऑक्साईड 
वायु निकलती है जोकि 5 से 20 लाख घनफीट हवा को प्रदूषित कर देती है। 

प्राकृतिक सन्तुलन के लिए पृथ्वी पर भूमि के 33% भाग पर वन होना अति आवश्यक है। हमारे देश में 
वर्तमान में मात्र 9% भूमि पर बन हैं। 

दिल्‍ली एवं दिल्‍ली जैसे अन्य महानगरों में लोग जाने-अनजाने प्रति दिन 20 सिगरेटों के धुएँ में जितना 
विष होता है उतना विष प्रदूषित वायु के कारण अपने फेफड़ों में खींच लेते हैं। 

मनुष्य एक दिन में औसतन 2व,600 बार श्वसन क्रिया करता है और इस क्रिया में 6 कि. ग्रा. 
ऑक्सीजन आवश्यक होता है। 

एक व्यक्ति एक वर्ष में 72 टन कार्बनडाय ऑक्साईंड उच्छवास से वातावरण में बाहर फेंकता है। 
एक बड़ा पूर्ण विकसित वृक्ष एक मनुष्य के सम्पूर्ण आयु के लिए जितनी आवश्यक होती है उतनी 
मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करता है और वहहवा , पानी , ध्वनि के प्रदूषण तथा धूल को रोकता है। 
वायु प्रदूषित होने के कारण खाद्य पदार्थ पोषक तत्त्वों से रहित, अशुद्ध और शक्तिहीन बन गए हैं। 
प्रदूषण के कारण पौधों की कार्बबडाय ऑक्साईंड शोषण करने की तथा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन 
छोड़ने की प्राकृतिक प्रक्रिया मन्द हो रही है। 

पिछले कई वर्षो से फल, सब्जी , खाद्यान्न आदि का परीक्षण करने पर पता चला है कि इन सबमें 
जहरीले कीटनाशक रसायनों के अंश विश्व स्वास्थ्य संगठन (७४.॥.०.) द्वारा निर्धारित मात्रा से 
कई गुना अधिक पाया जाता है। 

पृथ्वी पर होने वाली कुछ रासायनिक क्रियाओं से पर्यावरण में फैलनेवाले प्रदूषण के कारण आकाश 
स्थित ओजोन वायु की परत में एक बड़ा छिद्र हुआ है यदि इसी गति से छिद्र होते रहेंगे तो पैराबैंगनी 
किरणों (0॥0#9५०७ २३५७) को रोकना संभव नहीं रहेगा और इसका परिणाम यह होगा कि 
लोग कैन्सर, आँखों की ग्रन्थि आदि भयंकर रोगों से ग्रस्त होंगे तथा वक्ष, वनस्पति भी प्रभावित 
होंगे। 

बढ़ते जा रहे वायु प्रदूषण पर-यदि नियन्त्रण नहीं किया गया तो कुछ वर्षो बाद ऐसी स्थिति बन जाएगी 
कि मनुष्यों को अपने साथ प्राणवायु का सिलेण्डर बांधकर रखना होगा जिससे शुद्ध वायु ली जा 
सके। जेसे आज अशुद्ध जल के कारण खनिज जल (|॥॥8०7४। ५/४०/) की बोतल का तथा 


' नाक को ढकने के लिए कपड़े की पट्‌टी (॥॥७७॥0) का प्रचलन हो गया है। 








& प्रदूषण से उत्पन्न महाविनाश के विरुद्ध यदि सामूहिक रूप से कोई उपाय नहीं किया जाएगा तोइ्स 
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युग में मानव जीवित नहीं रह पाएगा । 





रूस के वैज्ञानिक श्री शिरोविच ने एक पुस्तक में लिखा है कि गाय के घी को अग्नि में डालने से उससे 
उत्पन्न धुआँ परमाणु विकिरण के प्रभाव को बड़ी मात्रा में दूर कर देता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह 
प्रक्रिया ' यज्ञ ' के नाम से जानी जाती है। 
वैज्ञानिक परी क्षण में यह तथ्य सामने आया है कि यज्ञ-धूम्र से निकलने वाले अणु रेडिएशन में मौजूद 
अल्फा , बीटा और गामा पार्टिकल से कॉफी बड़े होते हैं। रेडिएशन पार्टिकल (अणु) आगे बढ़ने के 
लिए यज्ञ-धूम्र के बड़े पार्टिकल से टकरा कर अपनी उर्जा खो देते हैं। इस तरह विकिरण का प्रभाव 
बहुत कम हो जाता है। जापान में हुए रेडिएशन के प्रभाव को यज्ञ के माध्यम से कम किया जा सकता 
है। (राज. पत्रिका 24/03/ जयपुर संस्करण) 

पूना में फर्ग्युसन कॉलेज के जीवाणु शास्त्रियों ने एक प्रयोग किया उन्होंने 36'५22'/0' घनफुट 
के एक हॉल में एक समय का अग्निहोत्र किया परिणाम स्वरूप 8000 घनफ्ट वायु में कृत्रिम रूप से 
निर्मित प्रदूषण का 77.5% हिस्सा खत्म हो गया इतना ही नहीं इस प्रयोग से उन्होंने पाया कि एक समय 
के अग्निहोत्र से ही 96% हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं यह सब यज्ञ की पुष्टीकारक गैसों से ही 
सम्भव हुआ है। (अग्निहोत्र) 
जलती शक्कर में वायु शुद्ध करने की बहुत बड़ी शक्ति विद्यमान है। इससे चेचक , हैजा, क्षय आदि 
बीमारियाँ तुरन्त नष्ट हो जाती हैं। मुनक्का , किशमिश आदि फलों को (जिनमें शक्कर अधिक होती 
है) जलाकर देखा तो पता चला कि इनके धुएँ से आन्त्रिक ज्वर (४//१0।0) के कोटाणु 30 
मिनट में और दूसरे रोगों के कीटाणु एक या दो घण्टे में नष्ट होते हैं। 

-(बैज्ञानिक टिलवर्ट वैदिक यज् विज्ञान) 
विभिनन रोगों के जन्तुओं को समाप्त करने के लिए यज्ञ से सरल तथा सुलभ पद्धति अन्य कोई नहीं है। 
-एम, मॉनियर , चिकित्सा शास्त्री (एन्शिएण्ट हिस्टी ऑफ मेडिसिन) 
शक्कर के दहन से उत्पन्न धुएँ में पर्यावरण परिशोधन की विचित्र शक्ति है। इससे क्षय रोग, चेचक 
हैजा आदि बीमारियों के विषाणु नष्ट हो जाते हैं। -वैज्ञानिक ट्लिवर्ट (फ्रांस) 
केसर तथा चावल को मिलाकर हवन करने से प्लेग के कीटाणु भी समाप्त हो जाते हैं। 

- डॉ. कर्नल किंग 


्् 


अमेरिका, चिली, पॉलैण्ड , जर्मनी आदि देशों में अग्निहोत्र (हवन) की लोकप्रियता बढ़रही है। 
विश्व के अनेक देशों में रोगों को दूर करने के लिए, प्रदूषण को दूर करने के लिए , तथा कृषि उत्पादन 
बढ़ाने के लिए यज्ञ चिकित्सा ((40076 7#079/79) का प्रचलन बढ़ रहा है। 
# गाय के घी के साथ हवन की सामग्री यज्ञ कुण्ड में जलाकर विशेष शक्तिशाली बनकर दूषित 
वायुमंडल के 99 प्रकार के दुर्गुणों को सरलता से नष्ट कर देती है। 
857 की क्रांति के जनक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने बलि प्रथा बंद करा यज्ञों का पुनः उद्धार किया 
तथा यज्ञ से सम्बन्धित सभी भ्रान्तियों का वेदों के अनुसार निवारण कर इसके अनेक वैज्ञानिक व 
औषधीय लाभों से सम्पूर्ण विश्व को अवगत कराया। ऋषि दयानन्द कहते हैं कि- जो व्यक्ति यज्ञ से 
शुद्ध किए हुए अन्न, जल और पवन आदि पदार्थों का सेवन करते हैं बे निरोग होकर बुद्धि, बल 
आरोग्य और दीर्घायु वाले होते हैं। 

बा - अमन नी ० पका 

--+ विभिनन रोगों में यज्ञ में विशेष औषधियों का लाभ -- 

रोग (४०४]|79-7#2/93|09) 
यज्ञ/हवन/धूप/धूणी/लोभान दानी-सामग्री 

. टाइफाइड : नीम , चिरायता, पितपापड़ा,, त्रिफला सम्भाग शुद्ध गौ घृत मिश्रित धूणी 


््‌ः 


ञ 


2. ज्वरनाशक : अजवाइन की धूणी आग पर दें। 

3, नजला , जुकाम , सिरदर्द : मुनक्का की धूणी आग पर दें। 

4. नेत्रज्योति वर्धक : शहद की धूणी आग पर दें। 

5, मस्तिष्क बलवर्धक :शहद,सफेद चंदन की धूणी आग पर दें। 

6. वातरोग नाशक : पिप्पली की धृणी आग पर दें। 

7. मनोविकार नाशक : गुग्गल और अपामार्ग की धूणी आग पर दें। 

8. मानसिक उन्माद नाशक : सीताफल के बीज और जटामासी चूर्णादि की धूणी दें। 

9, पीलिया नाशक : देवँदारू , चिरायत, नागरमोथा , कुटकी , वायविडग्ग। 

0, मधुमेह नाशक : ग्ग्गल / लीभान, जामुन वृक्ष की छाल, करेला का डंठल सम्भाग शुद्ध गौ घृत॑ 
मिश्रित धूणी दें। 

. चित भ्रम नाशक : कचूर, खस, नागरमोथा महुआ , सफेद चन्दन, गुग्गल, अगर, बड़ी इलायची, 
नरवी और शहद समभाग। 


.... मल न न लि नम शक 


.."/.  अवनक्किल . की 


2. क्षय नाशक : गूृग्गल, सफेद चन्दन, गिलोय बांसा (अडूसा) 00-400 ग्राम चूर्ण , कपूर 50 ग्राम, 
00 ग्राम शुद्ध गौ घृत युक्त । क्‍ न्‍ 
3, मलेरिया नाशक : ग्ग्गल, लोभान , कपूर , कचूर , हल्दी , दारूहल्दी , अगर , वायविडग्ग, बालछड़ 

(जटामासी) वच, देवदारू ,कठू, अजवाइन, नीम पत्ते, समभाग चूर्ण , शुद्ध गौ घृत मिलाकर हवन करें 

तथा धूणी दें। 

4, सर्वरोगनाशिनी (अपराजित धूप) : गूग्गल, वच, गन्ध, तृण, नीम पत्ते, आक पत्ते, अगर, राल, 

देवदारू, छिलका सहित मसूर , सम्भाग शुद्ध गौ घृत युक्त । 

5, संधिगत ज्वर नाशक (जोड़ो का दर्द) : सम्भालू (निर्गण्डी) के पत्ते , गुग्गल, सफेद सरसों , नीम पत्ते , 


क्‍ राल सम्भाग चूर्ण , घृत मिश्रित धूणी । 


6, निमोनिया नाशक : पोहकर मूल, वच , लोभान, गूग्गल , अडूसा-सम्भाग चूर्ण , शुद्ध गौ घृत मिश्रित 
धूणी दें। 

7, जुकाम नाशक : खुरासानी अजवाइन , जटामासी , पशमीना कागज, लाल बूरा, सम्भाग चूर्ण शुद्ध 

घृत युक्त धूणी दें। 

8. पीनस (जुकाम का बिगड़ा रूप) : बरगद पत्ते, तुलसी पत्ते , नीम पत्ते, वायविडग्ग , सहजने की छाल 

सम्भाग चूर्ण में धूप का चूरा मिलाकर धूणी दें। 

9, श्वास-कफ नाशक : बरगद पत्ते, तुलसी पत्ते, वच, पोहकर मूल, अडूसा-पत्र समभाग चूर्ण शुद्ध 

गौ घृत युक्त धूणी दें। 

20, सिर दर्द नाशक : काले तिल और वायविडग्ग चूर्ण शुद्ध गौ घृत युक्त धूणी दें। 

2]. चेचक-खसरा नाशक : गूग्गल, लोभान, नीम पत्ते , गंधक , कपूर, काले तिल और वायविडग्ग चूर्ण 

शुद्ध गौ घृत युक्त धूणी दें। 

22. जिव्हा तालू रोग नाशक : मुलहटी , देवदारू, गंधाविरोजा, राल, गूगल, पीपल, कुलंजन, कपूर, 


लोभान सम्भाग घृत युक्त धूणी दें। 


23, केसर नाशक : गूलस्फूल, अशोक छाल, अर्जन छाल, लोक्र , माजूफल , दारूहल्‍्दी , हल्दी , खोपरा , 
तिल, जो चिकनी सुपारी , शतावर , काकजंघा , मोचरस , खस , मंजीष्ठ, अनारदाना , सफेद चन्दन, लाल -: 
चन्दन, गंधा , विरोजा, नरवी , जामुन पत्ते, धाय के पत्ते सम्भाग चूर्ण में दस गुना शक्कर और एक गुना 
केसर से दिन में तीन बार शुद्ध गौ घृत से हवन ।। 


- आचार्य ज्ञानेश्वर जी द्वारा लिखित पत्रक से साभार 





हम सबके प्रेरणा पुरुष योगीराज श्रीकृष्ण भी यज्ञ करते थे और मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्री रामचन्द्र जी भी। आओ हम सब उनका अनुसरण करें। 


ध्यान रहे विधिपूर्वक किया गया यज्ञ ही लाभकारी होता है। यदि यज्ञ में धी, समिधा 
(लकड़ी) और सामग्री का अनुपात ठीक न हो तो लाभ नहीं होगा , हानि की भी सम्भावना है, 
क्योंकि यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अत: हम सब पर्यावरण शुद्धि के लिए विधिपूर्वक यज्ञ 
अवश्य करें। 

* यज्ञ करने/करवाने के लिए आचार्य जी की सेवाएं दिल्‍ली के सभी आर्यसमाज मन्दिरों में 
उपलब्ध हैं। प्रत्येक आर्यसमाज में दैनिक यज्ञ होता है। साप्ताहिक यज्ञ प्रति रविवार प्रातः 
7:30 से 9:30 बजे तक आयोजित होता है आप चाहें तो इसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। 

#* हवन सामग्री , समिधा , यज्ञ पात्र , आदि समस्त सामग्री आर्यसमाज मन्दिरों में उपलब्ध हैं। 

* अपने निकटवर्ती आर्यसमाज की स्थिति जानने के लिए ५॥+9 |..०0०४(०। मोबाइल एप्प 
डाउनलोड करें। 

# आप हवन करने के लिए ।।9४४॥ मोबाइल एप्प भी डाउनलोड करके कहीं भी 40, 20 , 
30 मिनट का यज्ञ कर सकते हैं। 


जिस प्रकार पैटरोल आदि जलकर वायु प्रदूषित करते हैं उसी प्रकार सुगन्धित सामग्री और 
घी आदि के जलने से वायु शुद्ध होती है। अतः अपने घर में रोजाना यज्ञ-हवन करें - 
आर्यसमाज का आपसे विनप्र निवेदन है। 

पर्यावरण शुद्धि के लिए आर्यसमाज कृतसंकल्प है। यज्ञ ही पर्यावरण शुद्धि का एकमात्र 
उपाय है। यह पत्रक आर्यसमाज की ओर के पर्यावरण शुद्धि हेतु जनहित में जारी किया गया 
है। ड़ क्‍ 

यज्ञ कुण्ड-यज्ञ पात्र , हवन सामग्री , यज्ञ-हवन पर विशेष साहित्य आदि प्राप्त करने के लिए 
किसी भी आर्यसमाज से सम्पक करें। 





( यज्ञ पर शोध ) 


आर्य समाज द्वारा यज्ञ के विज्ञान पर अनेक शोध करवाए गए हैं जिनके निष्कर्ष आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। 
आप देखेंगे कि किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड , कार्बन मोनोऑकक्‍्साइड , ?॥/40, ?|/2.5 इत्यादि प्रदूषण फैलाने 


वाले तत्व यज्ञ करने से कम हुए हैं। जिन-जिन- लैब्स में टेस्ट करवाए गए है उनके नाम भी यहाँ अंकित किये गये हैं। 


हमारे ऋषियों ने जो यज्ञ की परंपरा बनवाई थी वास्तव में यह मानव मात्र के कल्याण के लिए ही हैं यह विज्ञान सिद्ध हो 


रहा है। 
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है| 700. 7? , व कार्बन डाईऑक्साइड वैज्ञानिक विधि से किये गए 
| यज्ञ अनुसन्धान में पाया कि वातावरण में यज्ञ से पहले और यज्ञ के बाद 


किये गए टेस्ट के अनुसार अभिकण 7७, ., ?५,, व कार्बन डाई 
ऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी आयी। 


इस प्रकार इस प्रयोग शाला टैस्ट से सिद्ध हो गया कि यज्ञ वातावरण में 
प्रदूषण कम करने में पूर्णत: सक्षम है। 
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